सब के उर दे सब के अब के ही उर रा गुबगरादेअकउरादे सब के ही उर रा गोविन्द रा दे
अब यहाँ बिशला से मेरे उर में बिठा दे उर में बिठा दुर रा गो बिन्द रा गो विद सब
से ही दूर रा गो बिन्दरा उ सब उर है व्यापक भी है राधे सब उर भी है व्यापक रे सब
उर भी है व्यापक भी है राधे भी है व्यापक भी राधे वो लोग भी हैं गो लोक भी है सच
क्या है बता दे भी है सच क्या है सब उर भी है व्यापक भी है राज है सब पर भी है
व्यापक भी है राज है है गो लोक भी है सच क्या है बता दे मैंने 1 लाइन बनाई थी
भगवान श्रीकृष्ण से ही प्रश्न किया था तुम्हारे विषय में 3 बातें कही जाती हैं 1
तो ये तुम सबके हृदय में रहते हो और दूसरी 1 सर्वव्यापक हो और तीसरी बात ये कि तुम
गोलोक में सदा रहते हो वहाँ से कभी हटने का सवाल ही नहीं है इस नीनो में सच क्या
है तो ठाकुर जी ने हमसे कहा है कि तुम ही बता देना वेदों में कहा गया है एको देव
सर्व भूते सुगुणा सर्वव्यापी सर्व भूतानतरात्मा श्वेता तरोपंशतछे 11 अर्थात व
सर्वव्यापक भी है और सबके हृदय में भी अलग अलग रहता है अर्थात प्रकृति में भी
व्याप्त है और जीवों में भी रहता है और जीव 2 प्रकार के हैं ये आप जानते ही हैं चर
अचर यानी स्थावर जंगम यानी जड़ चेतन यानी 1 चलने वाले देखने सुनने सुनने रस लेने
वाले और 1 न चलने वाले जैसे क्ष वगैरह ये सब जीव हैं हमारे ही हैं भाई हम भी अनंत
बार बन चुके हैं ये पेड़ पौधे तो ये 2 बातें 1 ही मंत्र में वेद में कही गई
सर्वव्यापी और सर्व भूतानतरात्मा सब प्राणियों के अंत, करण में बैठा है और हजारों
मंत्रों में कहा गया है द्वा सुपरुना सहजा सखाया समानं तयोरन्य पलम स्वाद व श्वेता
समान पुरुषों निबगनोंनisयasोचत mana जद क साथ तमाम मंत्र वो सबके हृदय में रहता है
रहता ही नहीं बहुत सारे काम करता है नंबर 1 हमको ये देखने, सुनने सुनने रस लेने
स्पर्श करने सोचने डिसाइड करने का जो काम हम करते हैं इसकी पावर सदा देता रहता है
अगर वो अपने हाथ से स्वीच ऑफ कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते अरे हम नाम का जो जीव
हैं जिसकी बड़ी बड़ी परिभाषा वेदों ने की है अनंत है काल तक दिव्य है और सनातन है
उसमें भी शक्ति देने वाला वही है चेतना चेतना नाम चेतन को चेतन तो देता है वरना वो
चेतन न रह जाए जड हो जाए यह तो छोटा मोटा काम है इससे बड़ा काम करता है वो क्या
हमने पूर्व जन्म में जितने कर्म किए हैं अच्छे बुरे अनंत लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ नए
अनंत जन्म हो चुके अगर 1 जन्म में 1 कर्म किया होगा तो भी अनंत कर्म कर चुके 1 बात
आप लोग समझे रहिए भगवान की कोई चीज शांत नहीं है लिमिटेड नहीं है उनके रूप अनंत
नाम अनंत गुण अनंत लीला अनंत धाम अनंत ब्रह्मांड अनंत जीव अनंत सब चीजें उसकी अनंत
अनंत मात्रा की है ये जो लिख दिया है रसिकों ने 64 गुण हैं श्री कृष्ण में ये तो
ऐसे ही समझाने की बातें हैं युवा अनंत गुणा ननंताननुक्रमिश्यन सतु बाल बुद्धि जो
भगवान के गुणों को गिन लेने का दावा करे बच्चा है छोटा सा बच्चा होता है न जो
भोलेपन में अंडबंड बात करता है mpoसiबलअनंत कल्याण गुणात्म को सह हर चीज अनंत नाम
रूपा है किसी ने पूछा भगवान से तुम्हारे कितने अवतार हो चुके हैं कोई कहता है 22
कोई कहता है 50 कुल कहता है 26 ये 34 बातें तो भागवत में ही कही गई हैं भगवान ने
कहा मेरे अवतार के बारे में जन्म कर्म विधा नानी संत मेंग सहस रशा sahasrsahzaरo
to hazaro है ssr sastra सहस्रबादसहसरमाने हजार नहीं होता साहस माने अनंत आँख अनंत
सिर अनंत पर भगवान के हैं अरे और तो और नशकंतयनुसंख्यात अनंतवान मया मैं भी नहीं
गिन सकता लो और सुनो जिसके पास कर कर मान्यता कर तुम समर्था योग माया है वो भी
सरेंडर कर रहा है मैं भी नहीं गिन सकता मेरे कितने नाम हैं कितने अवतार हुए ये
किताबों में थोड़े से खास खास लिख दिए होंगे अरे जो भक्त हमको बुलायेगा हमको आना
पडेगा ये अवतार ही तो हैं अवतार मैंने क्या ऊपर से नीचे उतरना मैं गोलोक में रहता
हूँ वहाँ से मृत्य लोक में ये गंदे नायक लोक में आता हूँ अरे मेरे लोक में तो माया
नहीं जा सकत लेकिन मैं इस माया लोक में आता हूँ रहता हूँ 11 हजार वर्ष रहे राम और
जब किसी भक्त ने बुलाया आता हूँ वो बता रही ही तो है अवतार का मतलब ये नहीं होता
10 साल रहे वही अवतार हैं अरे देखो नरसंघा अवतार वगैरह क्या हुआ आये मारा ए चले गए
1 दिन भी नहीं रहे तो भगवान के साथ सीधे अनंत हैं ये नोट रखो भागवत कहे चाहे भेद
कहे की इतनी उतनी उतनी ये तो ऐसे बोलने की बातें हैं अनंत रे देखो न अनंत है तो
मानते हो हाँ कॉमनसेंस अरे 1 तालाब के छोटे छोटे जीवों को कोई नहीं गिन सकता इतने
ब्रिक्ष हैं कौन गिनेगा तो सब में भगवान बैठे है न लो अनंत तो हो गया उनका रूप और
सब के अंदर बैठकर हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का बही खाता भी लिए हैं उनके पास सब
हिसाब हैं कोई गडबड नहीं है हमने 1 भगवान का नाम लिया है चौथे जन्म में वो भी नोट
हैं धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण को पूछा मैं जानता हूँ तुम भगवान हो मुझे पता है 1
बात बताओ कि मेरे सब बच्चे मारे गए मैं बूढा अन्धा रोने को बैठा हूँ कितना पाप
किया है मैंने मुझे तो मालूम है मैंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया तुनगायमांगते
हो न अनंत जन्म हो चुके हैं तुम्हे कितने जन्म की याद है 3 जन्म की अरे तो अनंत
जन्म में 3 जन्म माइनस करो तो अनंत ही तो बचेगा क्या हिसाब करने बैठे हो अपने
कर्मों का 1 भगवान अनंत जीवों के हृदय में बैठकर प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के
अनंत पुण्य अनंत पाप सबका हिसाब लिए बैठा है और फल देता है कौन आदमी किसके पास जाए
क्यों जाए सब हिसाब के हिसाब के कारण होता है अरे संतो महात्माओं के बात बात छोड 2
मैं अपनी बताऊँ कई लोग ऐसे हमारे सत्संग में हैं लेकिन कहीं लेक्चर हो रहा था 1
दिन वो जा रहे थे तो अचानक उनके मन में आया का बोलता है जरा सुने तो लोग बड़ी तारीफ
करते हैं ये मन में विचार क्यों आया अरे जब दुश्मनी कर रहा है कोई किसी से तो चला
जाता सीधे गाडी चलाते हुए गाडी खडी कर लिया जरा देखें की क्या बोलता क्या है सुनने
लगा सुनने लगा सीरियस हो गया विचार बदलने लगे अरे ये तो बड़ा काबुल है अरे पूरा
लेक्चर सुनता रहा कहाँ जाना है भूल गया अच्छा कल फिर आयेंगे अरे इसका शरीर भी ठीक
है और सुना है इसके सब बाल बच्चे भी हैं और इतना विद्वान हैं और ये इतना भगवान के
पीछे दीवाना है इसका मतलब भगवान होता है वरना ये भी संसार में बड़ी कमाई करने वाला
होता है या बड़ा पार्टिशियन होता इतना जीनियस आदमी हाँ फिर हवा वहाँ बैठ कर सुनने
लगा फिर उसके बाद उसका मन कहता है मैंने बहुत पाप किया है अब इनके पास चलेंगे ये
सब जो कर रहा है वो करवा रहा है वो नहीं कर रहा है अपने आप तो इतना सारा काम वो
करता है अंदर बैठकर चोरी चोरी रूप नहीं निराकार रूप में बैठा है हृदय के अन्दर
बिल्कुल हमारे पास अरे वे तो कहता है या आत्मा नहीं टेस्ट जाती हम उसमें बैठे हैं
उसकी गोद में और वो हम उसको गाली दे रहे हैं वो नोट हो रहा है लेकिन वो डिस्टर्ब
नहीं करता कि 1 गपड लगा दे तो गाली दे रहा है आपको ये मेरा पानी तुझको जहर हो
जायेगा या पी पानी ना ना यह भी मेरा बेटा है गाली 2 पानी हमारा वही पियो जो महा
पुरुष पी रहा है उस कुए का पानी तुम भी पियो संसार में कोई बाप जो बेटा गाली दे
उसको क्या करेगा उसके लिए गोली मार देते हैं लोग वह नंत करूणा में है दंड भी देता
है क्यों की फिर से अपराध न करें अगर आप कहें को दंड क्यों देता है हम लोगों को
अरे दंड देने पर तो ये हाल है की हम उसको भूले हुए हैं अगर वो बिल्कुल दंड न दे तब
तो दमे उड़ा दे भगवान को भगवान सुख अपने आप को मानने लग जाएं इतनी मुसीबतें भोगता
है आदमी जब से पैदा होता है शारीरिक मानसिक और प्रारब्ध जन और फिर भी संसार में
सुख है जिद मंदिर भी जाते हैं वहाँ भी कहते हैं तो धोखा देते हैं भगवान को भी
संतों को भी जा के चरण पड़ते हैं उनको धोते हैं आरती करते हैं और कुछ पैसा वैसा भी
भेंट दे देते हैं लेकिन अंदर गड़बड़ नहीं निकालते ये सब भगवान नोट करता है अनंत
रूप धारण करके और सर्व व्यापक न हो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड आपस में टकरा के समाप्त
हो जाए कितना संयम से संसाधन प्रकृति का संसार चल रहा है ये जमीन हैं है यह पहाड़
हैं ज है न देखो तो इसने पेड़ किसने लगाये किसने बीज बोया था ठीक टाइम पर 1 पेड़
में फूल आ रहा है फला रहा है ये झरना निकला कहाँ से गंगोत्री से नदी बन गई इतनी
नदियाँ न होती तो संसार समाप्त हो जाता ठीक टाइम पर बरसा हर साल हो रही है हाँ जी
जुलाई में वर्षा होती है ये तो जल बस्तुए हैं सब मानसून वगैरह लेकिन सब नियमित काम
हो रहा है ये नियमित काम करने वाला कौन है अपने आप हो रहा हो शेक्सपियर ने कहा था
अगर इंग्लिश के अक्षरों को लगातार हजारों आदमी उछालते रहे तो 1 दिन शेक्सपियर नाटक
बन जाएगा भला प्रकृति में ज्ञान शक्ति कहाँ से आएगी वो तो जड़ है अगर वो सर्व
व्यापक न होता तो ये सब नियमित संसार कैसे चलता है सब उल्टा पलटा हो जाता तो अन्दर
बैठा है वह भी आवश्यक है सर्व व्यापक है वह भी आवश्यक है और जो भगवत प्राप्ति कर
लेते हैं उनके लिए क्या होगा सर्व व्यापक हो जाएंगे वो या किसी के अन्दर घुस के
रहेंगे ना ना उनके लिए गो लोग हैं भगवान का अपना अपने बच्चों के लिए 1 अलग लोक
बनवा रखा है वेद कहता है ते ब्रह्म लोके शु परांत काले मुंडकों परिषद 326 न तत्र
सूरजो भात न चंद्र तार कम मे मा बिद्युतोभांत कुतो मगन तमेव भंत मनु भात सरब तस्य
भाषा सर्वमिदं विभाति श्वेता चतरोपनिशत छे चौदा वहाँ सूर्जचंदरअगनी वगैरह सब जो
हमारे मृत्यु लोक में है वो नहीं जा सकते गोलोक में इनकी माता जी जो हैं प्रकृति
माया वो भी नहीं जा सकत ये मंत्र मुंडको पनिश है 2 2 10 असमा लोका दुतक्रम्य
अमुश्मिन स्वर्गे लोके सरवान कामा नापा मृता समभवत समाभवत आयतरओपनिसततीन 14 देखो
गो लोग को स्वर्ग शब्द से पुकारा है वेदों का देखो अनंत स्वर्गे लोके जे
प्रतितिष्ठ केनोपनिषद 49 और ये पिछला मंत्र आत्मबोधों परिषद में भी है 1 साथ
दिब्बे बरहमपुर हesब्योनयात्मा प्रतिष्ठित मुंडकों पनिषत 227 तद्बिशनोपरममपदम सदा
पश्चनतिसुरयहा सुबालोपनिषद 67 ये मन्त्र गोपाल तापनियोंपंिषद में भी है सताईसवाँ
मंत्र ये मंत्र कंदो परिषद में भी है चौदहवां मंत्र ये मंत्र त्रिपुरा
तापनियोंपरिषद में भी है 41 ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4 30 जो भगवत प्राप्ति
कर लेते हैं सदा गो लोक में रहते हैं और भागवत ने भी कहा है न यात्रा माया जहाँ
माया न जा किमता पारे सुरा वहाँ देवता होता नहीं जा सकते 2 9, 10
nayatrsatndjstmsto न भई बिकारो न महान प्रधान माया बद्ध जीव या प्रधान माने माया
वह नहीं जा सकत गोलोक में 2 2, 17 भागवत बसंत यत्र पुरुषा सरबे बैपुंठमुतयह 3
पंद्रह 14 भागवत यगभराजमानम स्वरु चाव सर बता 4, 12, 36 भागवत नतदभासयतेसूरजो न
ससान को न पावक यगगतवाननिबरतनते तद्धाम परम मम पंद्रह छे गीता इतना शास्त्र वेद कह
रहे हैं गोलोक भी होता है भगवान का जो महा पुरुषों को मिलता है ये भी सही है तो
भगवान श्री कृष्ण सर्व व्यापक भी है सबके अंत करण में भी है और नित्य निवास गोलोक
में भी है तीनों सही है
